हलेधाहेगोहलिनम पी सर हरी से ला दे ही की हर सेdadे हाल हो या सन यहोहोयापीसल हो
या 2 राहे रूप व्याग भी योग सम त रि ध ि योग सं रे तदार्थभाहन दि लोग सराह जहूर
रूप जल भी हो योग दर्शन बता दे जग में भी काई ते गो बिम्ब रादे जल मे बिका गो
बिदराहेboपु तुरुप ध्यान पाछे नाम ले बुलाले धान चे ामलेजालेाले हम किसी को बुलाते
हैं जब किसी को बुलाओ अरे भाई रवि तो रवि कहने के पहले रवि की शकल सामने आती है
फिर रवि बोलते हैं पहले रूपध्यान फिर नाम लेते हैं संसार में ऐसा अभ्यास है हमको
तू भगवान की या ऐसा क्यों नहीं कर ले जा brmnirakaraheja brahm nirakaरaहeya गो
ब्दरादे ब्रहम निरा का रही या गो बिलगरादेय शाकार ही दोनो भोले बता दे ब्रह्म
साकार भी है बतव बता दे ब्रह्म निराकार ही है ये कहे न गलत ही का मतलब तो ये होता
है कि साकार नही इसे शंकराचार्ज कहते है इसका उल्टा माधवा चार्ज पे ब्रह्म साकार
ही है इसका मतलब मेरा आकार नहीं है दोनो बोले समझ ऐसा बोलो ब्रह्म निराकार भी है
ही न बोलो भी है और ब्रह्म साकार भी है ये तत्व हैं भी का मतलब दोनों है निराकार
भी है साकार भी है 1 ही बोल तो दोनो में से ब्रह्म निराकार भी है बस इतना सुनकर
श्रोता जान लेगा कि साकार को भी मानता है या इसमे बोल तो ब्रह्म साकार भी है बस
इससे बोध हो गया कि निराकार भी है हीं लगाओगे तो 1 की संगति होगी वही नराकार कार्य
ही इसलिए भी लगा तत्व ज्ञान हो गया ही चक्कर साजदा sasaram smclpytskracr स सं कल
भगवान सत्य संकल्प है इसलिए जब वो चाहते हैं निराकार हो जाते है जब वो चाहते हैं
साकार हो जाते हैं यह शंकराचार्य ने कहा और भाष्टमेंब्रह्म सूत्र ने कहा कि
निराकार ही होता है शंकराचार् को ऐसे ही भगवान ने आदेश दिया था लोगों को गुमराह
करो दूर गुमरा करने का अभार बनाया लेकिन असलियत बाद में खुल गई जब वो श्री कृष्ण
वगैरह का सिद्धांत लिखा भक्ति पोत्र लिखे सटपनीलिखीउसमेसब एडमिट कर लिया
यदयविशाकारोयम तथ क देशी विभाति यदुनाथ सर वगता सरबआत्मातथाप्ययम सच्चिदा नन्द
शंकर की श्रीकृष्ण का 1 शरीर 1 जगह दिखाई पड़ता है सबको ये है श्री कृष्ण 1 देशी
दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन देखने वाले बोले ये sarvgthesarvatma और सच्चिदा
अंदब्रहमहैयेशंकराचार ने एडमिट किया शंकराचार्ज की बुराई न करना वो महापुरुष थे
रंग का रम ब्रह्म बहुरुपिया है ब्रह्म बहुरुपिया है गोवि रा यह जब जैसा चाहे वैसा
रूप बना ले कहे ब्रह्म की तो कौन कहे गोविन्द राधे जीव लखचोराचीरुप बना दे जी जो
लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है साकार नहीं हो सकता उनसे कहो कि ब्रह्म को सत्य
संकल्प है जो संकल्प करे हो जाए जो असमर्थ, अशक्त हैं जी वो 84 लाख प्रकार का
साकार शरीर लिए घूम रहा है अनादिकाल से जीव भी तो मेरा आकार है अरे ओ भगवान विभु
है जीव अणु है बस इतना ही तो फर्क है तो स से सुषम अनंत जन्म बीत गए शरीर धारण
करके घूम रहा है 84 लाख में साकार बन कर के तो भगवान को साकार बनाने में क्या
समस्या है उनके पास तो रूप सकती हैं योग माया कर्तुमकर्तुमन् था कर्तुम समर्थ जो
चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा कर दे वो पावर है उनके पास और समर्थ जीव
साकार बन कर के 84 लाख में घूम रहा है रंग होगा ब्रह्म का शरीर नहीं गोबिन्द राधे
ब्रह्म का शरीर नहीं गो विद राधे ब्रह्म का शरीर ब्रह्म ही हैं बता दे जितने भी
शरीर हैं 84 लाख प्रकार के देवता भी हैं मनुष्य भी हैं पशु, पक्षी, कीट पतंग सब
हैं इन सबके शरीर होता है और 1 शरीरी होता है माने आत्मा दोनों चीजें अलग अलग होती
है जीव का शरीर मनुष्य का शरीर और अन्दर वाला और जीवात्मा मनुष्य 2 चीजें 1 शरीरी
मन शरीर वाला और 1 शरीर लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म
उनका शरीर भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म ब्रह्म का शरीर ब्रह्म शरीर और शरीर में भेद
नहीं होता इसलिए ब्रह्म का शरीर नहीं होता ब्रह्म का शरीर ब्रह्म होता है अलग शरीर
नहीं है शरीर अलग है ब्रह्म पर्सनैलिटी अलग हैं तो शरीर कहाँ से आया ब्रह्म का
किसने बनाया काहे का बनाया वो ब्रह्म पहले कहाँ था वहाँ शरीर में आया कब आया क्यों
आया अरे तमाम प्रश्न खड़े हो जायेंगे ब्रह्म का शरीर भी ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म का
शरीर नहीं होता शरीर और शरीर दोनो 1 ये यह कूट है 1 कट स्लोक है पू इससे वेद व्यास
का कू कस होता है न ऐसे 2 महापुर ने लिखा है चिदानन्द में देह तुम्हारी चिदानंद और
हम कौन हैं तो भी चिदानंद हैं तो राम भी चिदानंद अरे और लगा 2 सचिदानंद और शरीर भी
चिदानंद तो सच्चिदानन्द कहो चाहे चिदानन्द कहो और चाहे आनंद कह 2 तीनों का मतलब 1
है आनन्द मात्र कर पाद मुखोदारादी भागवत भगवान का हाथ पैर मुँह नाक सब आनंद है
आनन्द हैं और भगवान क्या है वो भी आनन्द है उनका शरीर अलग किसी मैटर से नहीं बना
है वही सच्चिदानंद ब्रह्म वही सच्चिदानंद शरीर वही चिदानंद ब्रह्म वही चिदानंद
शरीर वही आनंद ब्रह्म वही आनंद शरीर अब खोपड़ी में आया
